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समाज-विकास-माला 


हमारे देश के सामने श्राज सबसे बड़ी समस्या करोड़ों श्राद्ियों की 
शिक्षा की है। इस दिशा में सरकार की ओर से यदि कुछ कोशिश हो रही 
है तो वही काफी नहीं है। यह बड़ा काम सबकी सहायता के बिना पार 
नहीं पड़ सकेगा । 

बालकों तथा प्रौढ़ों की पढ़ाई की तरफ जबसे ध्यान गया है, ऐसी 
किताबों की मांग बढ़ गई है, जो बहुत ही श्रासान हों, जिनके विषय रोचक 
हों, जिनकी भाषा मुहावरेदार श्रौर बोलचाल की हो श्रौर जो मोटे टाइप 
में बढ़िया छपी हों । 

यह पुस्तक-माला इन्हीं बातों को सामने रखकर निकाली गई है 
इसमें कई पुस्तकें निकल चुकी हैँ। इन सबकी भाषा बड़ी आ्रासान है। विषयों 
. का चुनाव बड़ी सावधानी से किया गया है। छपाई-सफाई के बारे में भी 
विशेष ध्यान रखा गया है। हर किताब में चित्र भी देने की कोशिश 
की है । 

यदि पुस्तकों की भाषा, शली, विषय श्रौर छपाई में किसी सुधार की 
गुंजाइश मालूम हो तो उसकी सूचना निस्संकोच देने की क्षपा करें। 
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पाठकों से 


भगवान महावीर के नाम से पाठक भलीभांति 
परिचित हें । वे जेनों के चोबीसवें यानी आ्राखिरी तीर्थ- 
कर हुए हैं । उनका जीवन शुरू से ही त्याग का रहा । 
तीस साल को उम्र में राजपाट पर लात मारकर वे 
साधना करने चले गये । बारह साल तक उन्होंने बड़ा कठोर 
जीवन बिताया। साधना पूरी होने पर तीस साल तक लोगों 
की भलाई का उपदेश देते रहे । उन्होंने आ्रादमी-आदमी 
के बीच भेद नहीं किया और सबके हित की बात कही। 

महावीर ने अ्रहिसा को बहुत बढ़ावा दिया और 
जीवन को सरल, सादा तथा पवित्र बनाने पर जोर दिया। 
उन्होंने और भी बहुत-सी लाभ को बातें कहीं । आज 
ढाई हज़ार बरस बाद भी उनके उपदेश अपना महत्व 
रखते हैं । द 

इस पुस्तक में भगवान महावीर का परिचय तथा 
उनके उपदेश दिये गए हैं । इनके पढ़ने से पाठकों को 
लाभ होगा । द 
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तीथंकर महावीर 


शक 
ग्राज से कोई ढाई हजार साल पहले की बात है। 
एक दिन एक पेड़ के पास कई बालक खेल रहे थे। 
खेलते-खेलते अचानक उन्होंने देखा कि पेड़ की जड़ में 
एक काला सांप फन उठाये खड़ा है ओर फुंकार रहा 
है । उस भयंकर नाग को देखकर बालक डर गये ओर 
लगे चीखने-चिललाने और इधर-उधर दौड़ने । लेकिन 
उनमें एक बालक एंसा था कि न तो वह डरा, न चीखा- 
चिल्लाया, न अपनी जगह से भागा । उसने अपने 
साथियों से कहा, “इतना घबराते क्‍यों हो ?” पर 
उसकी बात सुनने के लिए कोई भी वहां नहीं ठहरा ! 
धीरे-धीरे वहु बालक सांप की ओर गया और 
बड़ी होशियारी से उसने उसे पकड़ लिया, फिर मुस्क- 
राता हुआ दूर जाकर उसे छोड़ श्राया । 
इस बालक का नाम था वद्धंसान। शकल-सूरत में 
वह ठोक वसा ही था, जसे कि और बालक थे, लेकिन 
हिम्मत उसमें गजब की थी । बड़ी-से-बड़ी मुसीबत से 
भी वह घबराता नहीं था । 


दे तीर्थंकर महावीर 


ग्राज जहां पटना नगर हू, वहां से उत्तर में कोई 

तेरह-चौदह कोस पर कुण्डग्राम नाम की एक बस्ती थी। 

वहींपर चेत्र सुदी १३ को (ईस्वी सन के ५६९ बरस 

पहले ) इस बालक का जन्म हुआ था । उसके पिता का 
| 2 


वद्धंमान न घबराये, न भागे 

नाम सिद्धार्थ और मां का त्रिशला था। जबसे बालक मां 
: के पेट में आया था तभी से घर में हर तरह की बढ़ोतरी 
हो रही थी | इसीलिए पेदा होने पर उन्होंने बालक का 
नाम वद्ध सान रक्‍्खा । ऐसे बालक को पाकर कौन 


तीर्थंकर महावीर & 


नहीं फूलेगा ? वर्दधमान के मां-बाप की भो खुशी का 
ठिकाना न रहा । उनके राज्य में तरह-तरह से आनंद 
मनाया गया, कंदी छोड़ दिये गए और गरीबों को पेसा 
बांदा गया । 

बालक का लालन-पालन बड़े लाड-प्यार और 
दुलार से हुआ। पिता राजा थे, सो घर में किसी भी 
चीज़ को कम्ती न थी। सब तरह के आराम थे। मां- 
बाप चाहते थे कि लड़का पढ़-लिखकर होशियार बचने 
ओर बड़ा होकर राजपाट संभाले। बालक सचम॒च बड़ा 
तेज था । वह बराबर आगे बढ़ता गया । उसकी इस 
उन्नति को देखकर मां-बाप तो आनंदित होते ही थे, 
प्रजा के लोग भी बड़े खुश होते थे। 

समय जाते देर नहीं लगती । वद्धंमान भी बड़े 
हुए। अपनी बहादुरी के कारण वह महावीर कहलाते 
लगे । मां-बाप ते सोचा कि अरब उसका विवाह कर देना 
चाहिए । उन्होंने यहु बात लड़के से कही तो उससे 
मना कर दिया। मां से कहा, “मां, क्‍या देख नहीं रही 
हो कि दुनिया कितनी दुखी है, और धर्म की कितनी 

ग्रीछालेदर हो रही है। लोग मोह-माया में फंसे हैं । 

लोक की भलाई के लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरत 
धर्म फलाने की है। 


१० तीर्थंकर महावीर 


मां ने बड़े प्यार से समभाते हुए कहा, “बेटा, में 
जानती हूं, तुम्हारा जन्म संसार के कल्याण के लिए 
हुआ है । पर अ्रभो तुम्हारो उम्र है कि तुम घर-गिरस्ती 
में पड़ी । 


विवाह के लिए मां ने उसे समझाया 
वर््धभान को यह सुनकर बड़ा दुःख हुआ । वह 
बोले, “मां, तुम यह सब क्या कहती हो ? इस देह का 
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क्या भरोसा है ! तुम कुछ भी कहो, मुभसे ऐसा नहों 
0 होगा। 

पुत्र की बात पर मां चुप होगईं । वह नहीं चाहती 
थीं कि उनके बेटे के दिल को चोद लगें। उन्होंने मन- 
ही-मत सोचा--बातल यह ठीक कहता है | दुनिया श्राज _ 
अंधी हो रही है। वह अंधेरे में भटक रही है। उसे सही 
रास्ते पर लाने के लिए उजीता चाहिए । इस काया 
का क्‍या भरोसा है ! 

कुछ लोगों का कहना है कि उनके लिए एक लड़की 
तलाश करली गई थी। महावीर ने ब्याह करने से 
इन्कार कर दिया तो वह बड़ी दुःखी हुई ओर घरबार 
छोड़कर तपस्था करने के लिए एक पहाड़ी पर चली 
. गईं। 

कुछ यह भी कहते हूँ कि यशोदा नाम की एक 
राजकुमारों से उनका विवाह हुआ ओझोर उनके प्रिय- 
दर्शना नाम की लड़की पैदा हुई । 

जो हो, एक बात पक्‍की है। महावीर का मन 
भोग में नहीं था । घर में वह रहते थे, लेकिन ठीक 
बसे ही जैसे जल में कमल । 

न 
दुनिया से महावीर का मन हट जाने का कारण 
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था। ब्राई बसे हमेशा से रही है; लेकिन वह जमाना 
तो कुछ और ही था। समाज में बुरो-ब्री रूढ़ियां घर 
कर गई थीं। आदमी के श्राचरण को ऊंचा उठाने के 
लिए जो निथम पहले से चले आ रहे थे, वे छिन्न- 
भिन्‍न होगये थे। लोग अपना मतलब देखते थे और 
अपने लाभ के लिए बरे-से-बुरा काम भी कर सकते 
थे। धर्म की जड़ें हिल गई थीं । उसकी जगह स्वार्थ 
ने ले लो थी | आदमी सत्ता का दास होगया था। 
लोगों के दिल से प्रेम जाता रहा था। भाईचारे को 
भावना उनसें नहीं रही थी । काम-काज के सुभीते के 
लिए जो चार जातियां बनाई गईं थीं, वे अपने 
असली रूप को खो बेठी थीं । उनमें ऊंच-नीच का भाव 
पेदा होगया था। वे एक-दूसरे के काम में मदद देने 
के बजाय रुकावट डालतो थीं । 

स्त्रियों के बारे में समझा जाता था कि वे तो 
आदमियों के घर की जायदाद हूं। उनको आगे बढ़ने का 
मोक! नहीं मिलता था। 

यज्ञ उस समय खूब होते थे । उनमें पशुओं को 
चढ़ाया जाता था। लोग कहा करते थे कि यज्ञ की बेदी 
को खून से जितना ज्यादा लाल किया जायगा, उतना 
ही ज्यादा पुण्य होगा । बड़ी बेरहमी से पश्ुझ्रों को 
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मारा जाता था। 

असल में बात यह थी कि लोग धर्म के ऊपरी रूप 
को अधिक महत्व देने लगे थे। धर्म की आत्मा जातो 
. रही थी । कर्मकाण्ड में फंस जाने से लोग धर्म के असली 
से को भूल गये थे। वे जादू-टोने, टोठके, भूत-प्रेत 

आदि के अश्रंध-विश्वासों में बुरी तरह जकड़ गये थे । 
..... इन और ऐसी ही बहुत-ली बातों को महावीर 
अपनी आंखों से देखते थे। उन्हें दुख होता था कि लोग 
जान-बभकर गड्ढड में गिरते हूं । जिस तरह दुनिया के 
दुखों को देखकर भगवात्र बुद्ध का सत्र संसार से हट 
गया था, उसी तरह महावीर भी बुराइयों को देखकर 
दुनिया से उदासोीन होगये । वह नया रास्ता खोजने 
लगे । वह ऐसा सुख चाहते थे, जो जीवन को सदा हरा- 
भरा रवखे ओर जिसके मिल जाने पर और कुछ पाने 
की चाह न रहे । क्‍ 
$# पद । 

जब महावीर २८ साल के हुए तो उनके मां-बाप 
का बिछोह होगया । महाबीर के एक बड़े भाई थे 
नन्दिवद्ध न । वह बड़े दुखी हुए, लेकिन महावीर पर 
कोई खास श्रसर न पड़ा। वह जानते थे कि दनिया 
की सब चीजें नाशवान हैं । जो जन्मा है, वह एक-न-एक 
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दिन सरेगा भी । उन्होंने अपने बड़े भाई को समभा- 
कर कहा, “जीना और मरना, ये तो संसार के नियम्त 
हैँ । उनके लिए शोक क्या करना ! ” 

अब सवाल उठा कि पिता की गही पर कोन बेढे ? 
महावीर बड़े ही योग्य थे, सब लोग उन्हें प्यार करते 
थे, उनके गणों पर मुग्ध थे । इसलिए नन्दिवद्धन ने 
उनसे श्रन॒ रोध किया कि पिता के राज को वही संभालें, 
लेकिन महावीर राजी न हुए। उनका दिल तो कहां 
ओर ही रमा था। आख़िर बड़े भाई को वह बोर 
अपने कंधों पर उठाना पड़ा । 

महावीर को अ्रब घर में रहना भारी लगने लगा। 
उन्होंने एक दिन अपने भाई से कहा कि में घर-गिरस्तो 
के जीवन से ऊब गया हूं । मुझे ग्राज्ञा दीजिए, में दीक्षा 
लेलं। 

भाई बड़े दुखी हुए। बोले, “माता-पिता के वियोग 
के दुख को में श्रभोतक नहीं भूला हूं । ऐसे समय में 
तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरा कहां ठिकाना 
लगेगा [” 

इतना कहुते-कहुते भाई का दिल उमड़ आया और 
वह आगे कुछ भी न कह सके । उनकी भावना का 
आदर करके महावीर दो बरस तक घर में और रहे 
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पर ये दिन उनके बड़ी मुश्किल से बीते । तीस बरस 
की उम्र में उन्होंने घर-बार छोड़ दिया। ज्ञान-ध्यान 
के लिए वह जंगल में चले गये । भोग से उनका रन 
पहले से ही हटा हुआ था। अ्रब न किसीसे उन्हें राग 
था, न किसीसे 6 थ । बालक की तरह वह निर्मल श्रोर 
निधिकार हो गये। वन में उन्होंने ऐसी तपस्था को कि 
उसका हाल पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हुँ । जो मिलता 
. खा लेते; जहां ठोर मिल जाता, पड़ रहते । तन पर 
उनके कपड़ा नहीं था । बच्चे उनको नंगा देखकर उन 
पर धूल फंक्‍क्ते, पत्थर मारते, कोई-कोई उन्हें बुरा- 
भला भी कंहता, कोई-कोई उनपर हाथ भी उठा देता, 
लेकिन महावोर धीरज के साथ सबकुछ सह लेते । 
सच यह है कि उन्हें शरीर की भो सुधि नहीं रही थी । 
काया को आराम पहुंचानेवाली सब चीजों का उन्होंने 
त्याग कर दिया था । 

बारह बरस तक वे इसी प्रकार तपस्या करते रहे। 
इस श्ररसे में उनपर क्या-क्या बीती, किन-किन मुसोबतों 
का उन्हें सामना करना पड़ा, इसकी कहानियां सुनकर 
दिल दहल उठता है। एक बार वह घमते हुए एक गांव में 
पहुंचे । वहां एक यक्ष रहता था। वह किसी और का वह 
रहना गवारा नहीं कर सकता था। लोगों ने महाबीर को 
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समझाया कि वहां न जाये, लेकिन वह न माने । रात 
को यक्ष आया और एक आदमी को वहां देखकर उसका 
पारा चढ़ गया । पहले तो उनञ्नने उन्हें तरह-तरह से 
डराने की कोशिश की, लेकिन जब उनपर कोई असर 
न होते देखा तो वह भयंकर सांप बन गया, ओर लगा 
उन्हें बार-बार काठने । महावीर अ्डिग रहे । श्राखिर 
उसने समभा लिया कि यह कोई सामली आ्रादमी नहीं है। 
वह उनके परों पर गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। 

महावीर ने कहा, 'हे यक्ष, जिस प्रकार तुम्हारे 
आत्मा है, उसी प्रकार दूसरों के भी है । इस बात को 
समझो और किसीको दुख न पहुंचाओ्ो 

यक्ष ने कहा, “प्रभो, मेंने अपने जीवन में बड़े पाप 
किये हैं ।” 

महावीर बोले, “उनके लिए पछतावा करो और 
ग्राग के लिए तय करो कि कोई पाप न करोगे । इसीसे 
तुम्हारा कल्याण होगा ।” 

एक बार वहु एक दूसरे गांव के पास आये ओर 
एक झोर खड़े होकर अचल ध्यान में लीन होगये। उनसे 
कुछ ही फासले पर एक खेत था। कोई किसान उसे जोत 
रहा था। शाम को उस किसान को अ्रपनी गाय-भेंसे 
दोहने जाना था। वह अपने बलों को लेकर महावीर के 
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पास आया। उसने उनसे कहा, “जरा मेरे इन बलों को 
देखते रहना । कहों इधर-उधर न चले जाये।* 

इतना कहकर वह चला गया। महावीर को पता 
भी नहीं था कि क्‍या हुआ । किसान के जाते ही बलों 
को छट्टी मिल गई । वे चरते-चरते जंगल में चले गये । 
लोटने पर किसान को बेल दिखाई न दिये तो उससे 
महावीर से पछा, पर कोई उत्तर न मिला । वह बड़ा 
भलल्‍लाया । रातभर बलों की खोज में घूमता फिरा, 
पर कहीं भी उनका पता न चला । सबरे थककर वह 
खेत पर लोट श्राया । वहां श्राकर देखता क्‍या है कि 
दोनों बल महावीर के पास बेठे हुए हेँ। भ्रब क्या था। 
किसान झ्ाग-बबूला होगया और उसने महावीर में 
खूब मार लगाईं। महावीर पर ध्यान में ही लगे रहे। 
जब इंद्र ने यह अन्याय देखा तो वह झाये और किसान 
को बताया कि जिन्हें वह सता रहा है, वह कोन हूं । 
फिर इंद्र बोले, “अरे म॒र्ख, जब ये श्रपना राजपाट छोड़ 
श्राये हें तो तेरे बलों को लेकर क्या करेंगे।” किसान 
बड़ा लज्जित हुआ । 

इसी प्रकार एक ग्वाले ने महावीर को बहुत 
सताया । इंद्र श्राये । उन्होंने महावीर की रक्षा करनी 
चाही, लेकित महावीर ने इन्कार ६: या। ब ले, 
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“आप चिता न करें। तीर्थंकर किसीकी मदद नहों 
लेते। वे अपना बचाव आ्राप कर लेते हूं। 


किसान ने महावीर की बुरी तरह खबर ली 
विहार करते-करते महावीर एक जगह पहुंचे। वहां 
से कुछ दूर पर एक बड़ा ही भयंकर सांप रहता था। 
जो भी उधर से निकलता, उसी को वह भस्म कर देता। 
लोग अपना-अपना घर छोड़कर डर के मारे कोसों दूर 
चले गय थे। महावीर को उस रास्ते जाते देख लोगों ने 
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उन्हें समझाया और रोका, पर महावीर डरनेवाले 
नहीं थे। वह सांप की बांबी के पास जाकर रुके। 


महावीर ने सांप से कहा, “कल्यारा के मार्ग पर चलो । 
अपने राज्य में इसरे श्रादमी को देखकर सांप बहुत 
बिगड़ा; पर तबतक महावीर ध्यान में लोन हो गये थे। 
सपराज ने गुस्से में आकर बार-बार उनपर अपने फन 
से चोट की; लेकिन उनपर कोई असर न हुआ । तब 
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लाचार होकर उसने उनके चरणों पर सिर रख दिया 
और बार-बार क्षमा मांगने लगा। महावीर ने कहा, 
“हे सपेराज, मोह न करो। अपनी भलों को छोड़कर 
कल्याण के मार्ग पर चलो ।” 
8५ 

ऐसी दो-चार नहीं, बीसियों बाधाएं श्राई । उनकी 
साधना को डिगाने के लिए तरह-तरह के लालच 
दिखाये गए, कष्ट दिये गए, लेकिन महावीर अपने रास्ते 
से टस-से-सस न हुए । कुंदन बनने के लिए सोने को 
पहले तपना होता है। महावीर की भी बड़ी कड़ी कसोटी 
हुई । उनके बारे में जो कहानियां मिलती हैं, वे सही 
हों या न हों, पर इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने 
बड़ी कठोर साधना की । जिस प्रकार सूरज कभी नहीं 
रुकता, अ्रपनी गति से चलता ही रहता है, उसी प्रकार 
महावीर की तपस्या भी रात-दिन चलतो रही । 

बारह बरस बाद उनकी तपस्या सफल हुई ओर 
ऋजुवालिका नदी के किनारे शाल वक्ष के नीचे वेशाख 
सुदी १० के दिन उन्हें केवल-ज्ञान प्राप्त हुआ। 

केवल-ज्ञान मिलने के बाद महावीर किसी एक जगह 
नहीं रहे । बराबर घूम-घुमकर उपदेश देते रहे । उनको 
सभा में किसी भी जाति का आदमी झा सकता था। 
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उनके लिए सब बराबर थे। बे बड़े प्रेम से लोगों को 
सच्चे सुख और सच्ची शांति का रास्ता बताते थे। 

भहावीर से पहले तेईस तीर्थंकर और हो चुके थे । 
उन सबकी जेन-धर्म को अपनी-अपनी देन है, लेकिन 
अ्रंतिम तीर्थकर महावीर द्वारा जनधर्म का सबसे 
ग्रधिक विस्तार हुआ । 

महावीर ने सबसे ज्यादा जोर अहिसा पर दिया। 
उन्होंने उसे परम धर्म माना--अहिसा परमो धर्म ॥: 
उन्होंने कहा, “सब कोई जीवित रहना चाहता है। सब 
को अपनी-अपनी जिदगी प्यारी है। सब कोई सुखी 
. बनना चाहता हे । दुःख से दूर रहना चाहता है। इस- 
लिए किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। 
जो आदमी श्रपत्ती व्यथा को समभाता है, वह दूसरों 
को व्यथा को भी श्रनुभव कर सकता है। इसलिए शांत, 
संयमी जीव दूसरों की हिसा करके जीना नहीं चाहते।' 

- उन्होंने श्रहिसा की शक्ति बताते हुए यह भो कहा, 
“गरहिसा से ही श्रादमी सुखी हो सकता है। अहिसा से 
ही संसार में शांति बनी रह सकती है ।* 

उन्होंने सबकी भलाई के लिए एक मंत्र दिया। 
वह था-“जीश्रो और जीने दो ।” इसका मतलब यह 
है कि अपनी तरह हम दूसरों का भी ध्यान रक्‍खें ओर 
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उन्हें वे सब सुभीते दें, जो हम अपने लिए चाहते हैं। 

अहिसा को समभाते हुए उन्होंने बताया कि अपनी 
बुराइयों को जीतता, भ्रपनी इंद्रियों पर काबू रखना 
ओर किसी भी चीज से मोह न रखना सच्ची अहिसा है। 

अ्हिसा के साथ-साथ उन्होंने संपम, तप और 
त्याग पर भी बड़ा जोर दिया। उन्होंवे कहा कि इनके 
बिना अश्रहिसा नहीं सध सकती । 

बारह बरस की कठोर तपस्या करके उन्होंने दुनिया 
को सीख दी कि सबसे पहले अपने को कसो, श्रपने को 
शुद्ध बनाओ । 

उन्होंने पांच महाव्रतों को महिमा बताई और 
लोगों से कहा कि जो अपनी और समाज की भलाई 
चाहते हूँ, उन्हें इनका पालन अवश्य करना चाहिए। 
पहला ब्रत है अरहिसा, यानी किसी भी जीव को न 
सताओ । दूसरा, सत्य--हुमेशा सच बोलो, कभी भूठो 
बात मु हु से न निकालो । तीसरा, अस्तेय--चोरी न 
करो । चोथा, ब्रह्मचयें---संघपम रदखो। पांचवां, अप- _ 
रिप्रह--आवश्यकता से श्रधिक चोजें अपने पास न 
रक्‍खो और उन चौोजों के मोह-जाल में न फंसो । 

उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया में दुख को जड़ 
आ्रादमी का अश्रहंकार है। यानी में जो कहता हू, वही 
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सच है, इस बात से बड़े झगड़े होते हूँं। उन्होंने दुनिया 
को एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया, जिसे अनेकांत या 
स्थाह्वाद कहते हैं । इसका श्र्थ यह है कि हम जो कहते 
हैं, केवल वही सच नहीं है। जो दूसरे कहते हूं, उसमें 
भी सचाई है। एक ही चीज के कई पहल होते हैं । 
इसलिए किसीको भी अपनी बात पर हठ नहीं करना 
चाहिए। आदमी की निगाह ओर दिल को बड़ा करने का 
यह सबसे अच्छा रास्ता है । 

महावीर का उपदेश सुनने के लिए श्रमीर-गरीब, 
राजा-प्रजा, छोटे-बडे, सब आते थे। उनके उपदेश तो 
अ्रच्छे होते ही थे, साथ हो वहु अपनी बात इतने सरल 
ढंग से कहते थे कि वह आसानी से सबकी समझ में आा 
जाती थी। उस समय की बोलो श्रद्धंमागधो थी। 
उसोरमें वह अपनी बात कहते थे । उनका कहना था कि 
जाति या धर्म के कारण नकोई ऊंचा है, न नीचा। 
आदमी श्रादमी सब बराबर हूं । 

 आक 

केवल-ज्ञान होने के बाद तीस बरस तक महावीर 
घ॒म-घमकर उपदेश देते रहे । वह दूर-दूर तक गये श्रोर 
सत्य ओर अहिसा का संदेश लोगों को दिया। उनकी 
उम्र ७२ साल की हो चुकी थी। 
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. बिहार करते-करते वे पावा आये और बरसात के 
चार महीने बिताने के लिए वहीं ठहर गये । एक-एक 
करके तीन महीने बीत गये । चौथा भी आधा होगया। 
कातिक की अमावस्या के दिन उनका आखिरी उपदेश 
हुआ। रात के पिछले पहर में उन्हें निर्वाण-पद प्राप्त हुआ । 

महापुरुष अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए 
जीते हैँ | भगवान महावीर ने भी यही किया। वह 
राजा के पृत्र थे। उन्हें सब तरह का सांसारिक सुख 
मिल सकता था, धन आदि से वह दोन-दुखियों की 
सहायता भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भरी जवानी 
में राज-पाठ, धन-दोलत, सुख-साधन सबपर लात मार 
कर दूसरे ही रास्ते पर चलना शुरू कर दिया । क्‍यों ? 
क्योंकि वह जानते थे कि जो नाश होनेवाली चोजें हें, 
उनके पीछे पड़ने में कोई सार नहीं है। उन्होंने वह राह 
पकड़ी, जिसपर चलकर आदसी बराबर ऊपर उठता 
जाता है और ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है, जहां हर 
घड़ी श्रानंद से उसका दिल छलकता है। 

ढाई हजार बरस बाद श्राज भी भगवान महावीर 
का नाम आदर से लिया जाता है और सबकी भलाई 
के लिए उन्होंने जो सिखावन दी, उससे लाखों-क रोड़ों 
लोग प्रेरणा पाते हूं, आगे भी पाते रहेंगे। 


महावीर के उपदेश 
धर्म सबसे श्रेष्ठ है । 
(कौन-सा धर्म ? ) अहिसा, संय श्रोर तप । 
जिस मनुष्य का मन इस धर्म में सदा लगा रहता ._ 
है, उसे देवता भो नमस्कार करते हैं । 


जिस तरह मूर्ख गाड़ीवान जान-बभकर साफ- 
सुथरे अच्छे रास्ते को छोड़कर ऊंचे-नीचे, ऊबड़-खाबड़ 
रास्ते पर जाता है श्रोर गाड़ी की धुरी टूट जाने पर 
शोक करता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य धर्म को छोड़- 
कर अधम ग्रहण कर, अंत में मौत के मुंह में पड़कर, 
जीवन की धुरी टट जाने पर शोक करता है।. 


जो रात और दिन एक बार बीत जाते हैं, वे 
फिर कभी वापस नहीं झाते । जो मनुष्य अ्रधर्म करता 
है, उसके वे रात-दिन बिल्कुल अ्रकारथ जाते हैं । 


जबतक बंढ़ापा नहीं सताता, जबतक व्याधियां 
नहीं बढ़तीं, जबतक इंद्रियां हीन नहीं होतों, तबतक 
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धर्म का आचरण कर लेना चाहिए--बाद में कुछ नहीं 
होने का। 


जो मनुष्य प्राणियों की स्वयं हिसा करता है, 
दूसरों से करवाता है ओर हिसा करने वालों का अनु- 
मोदन करता है, वह संसार में श्रपने लिए बेर को 
बढ़ाता है । 


जो डर ओर बरसे दूर है उस साधक को, जीवन 
के प्रति मोह-ममता रखनेवाले सब प्राणियों को सब 
जगह अपनी ही आत्मा के समान जानकर उनकी कभी 
भी हिसा न करनी चाहिए । 


ज्ञानी होने का सार ही यह है कि वह किसी भी 
प्राणी की हिसा न करे । 


अपने मतलब के लिए श्रथवा दूसरों के लिए क्रोध 
या डर से किसी भी मौके पर दूसरों को दुःख पहुंचाने- 
वाला असत्य वचन न तो स्वयं बोलना, न दूसरों को 
बलवाना चाहिए 
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काने को काना, रोगी को रोगी और चोर को 
चोर कहना हालांकि सच है, फिर भी ऐसा नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि इससे उन व्यक्तियों कोचोट पहुंचाती है । 


जो मनुष्य भूल से भी झूठ कितु ऊपर से सच 
मालूम होनेवाली भाषा बोलता है और वह भी पाप से 
अछता नहों रहता, तब भला जो जान-बभ्कर असत्य 
बोलता है, उसके पाप का तो कहना ही क्या ! 


मतवाला आदमी धन के द्वारा न तो इस लोक में 
ही अपनी रक्षा कर सकता है और न परलोक में । 
फिर भी जैसे दीपक के बुर जाने से रास्ता नहीं दीख 
पड़ता, वसे ही धन के मोह से मढ़ मनुष्य देखते हुए भी 
नहों देख पाता । 


संसारो मनुष्य अपने प्रिय कुटुम्बियों के लिए बुरे- 
से-बरे पाप-कर्म भी कर डालता है, पर जब उसके बुरे 
फल भोगने का सम्रयण श्राता है तब अकेला हो दुःख 
भोगता है । कोई भी भाई-बंद उसका दुःख बटाने- 
वाला, सहायता पहुंचानेबाला नहीं होता । 
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जसे श्ोस की बंद घास की नोंक पर थोड़ी देर 
तक ही रहतो है, वेसे ही मनुष्य का जीवन भी बहुत 
छोटा है, शोघ्र ही नाश हो जानेवाला है। इसलिए 
थोड़ी देर को भी झआलस न करो । 


तेरा शरीर दिन-दिन जीण होता जा रहा है, सिर 
के बाल पककर सफेद होने लगे हें। अधिक क्या, 
शारीरिक और सानसिक सभी प्रकार का बल घटता 
जा रहा है। क्षणभर को भी आलस न करो। 


त्‌ विशाल संसार-समुद्र को तर चुका है। अ्रब 
भला किनारे आकर क्‍यों अ्रटक रहा है ? उस पार 
पहुंचने के लिए जितनी भी हो सके जल्दी कर । 


जिसे मोह नहीं, उसे दुख नहीं । जिसे तृष्णा नहीं, 
उसे मोह नहीं । जिसे लोभ नहीं, उसे तष्णा नहों और 
जिसके पास लोभ करने योग्य कोई पदार्थ-संग्रह नहीं 
उससे लोभ भी नहों । 


जो मनुष्य अपना भला चाहता है, उसे पाप को 
बढ़ानेवाले क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चार 
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दोषों को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए । 


क्रोध प्रोति का नाश करता है, भान विनय का; 
माया मित्रता का नाश करतो है और लोभ सभी 
अच्छे गुणों का । 


- शांति से क्रोध को मारो, नश्नता से अधिकार को 
जीतो, सरलता से माया का नाश करो और संतोष से 
लोभ को काब में लाझो । 


ज्यों-ज्यों लाभ होता जाता है, त्यों-त्यों लोभ भी 
बढ़ता जाता है | देखो न, पहले केवल दो माशे सोने 
की जरूरत थी, पर बाद में वह करोड़ों से भी पूरी न 
हो सकी । 


चांदी और सोने के केलास के समान विशाल 
अनगिनत पवंत भी यदि पास में हों तो भी लोभी मनुष्य 
की तृप्ति के लिए वह कुछ भी नहीं, कारण कि तृष्णा 
ग्राकाश के समान अनंत है । 


काल बड़ी तेजी से चला जा रहा है। जीवन की 
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एक-एक करके सब रातें बोतती जा रही हें। काम- 
भोग हमेशा रहनेवाले नहीं हूं । भोग-विलास के साधनों 
से रहित पुरुष को भोग बसे ही छोड़ देते हैं, जेसे 
बिना फलवाले पेड़ को पक्षों । 


स्त्री पुत्र, सित्र ओर बंध-जन सब जोीते-जी के 
ही साथी हें । मरने पर कोई भी साथ नहीं जाता। 


संसार में जितने भी प्राणी हें सब अपने किये कर्मों 
के कारण ही दुखी होते हूँ । अच्छा या ब्रा, जेसा भी 
कर्म हो, उसका फल भोग बिना छुटकारा नहीं हो सकता। 


यह शरोर पानो के बुलबुले के समान क्षण-भंगुर 
है। पहले या बाद में एक दिन इसे छोड़ना ही है । 
इसलिए इसके प्रति मुभे तनिक भी आसक्त नहों हे। 


बेर रखनेवाला मनुष्य हमेशा बर ही किया करता 
है। वह बर में ही आनंद पाता है। हिसक कर्म पाप 


उत्पन्न करनेवाले हूं, श्रंत में दुःख पहुंचानेवाले हूं । 


जो मनुष्य सुन्दर और प्रिय भोगों को पाकर भी 
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पीठ फेर लेता है, सब प्रकार के भोगों को छोड़ देता 
है, वही सच्चा त्यागी कहलाता है । 


जसे कछुआझ्ना श्राफत से बचने के लिए अपने अंगों 
को अपने द्वरीर में सिकोड़ लेता है उसो प्रकार पण्डित 
लोग विषयों की श्रोर जातो हुईं अपनी इ द्वियां आध्या- 
त्मिक ज्ञान से सिकोड़कर रक्‍खें । 


अपने-आप को ही दसत करना चाहिए । वास्तव 
में यही कठिन है। अपने-आश्रापको दमन करने वाला 
इस लोक तथा परलोक में सुखी होता है । 


अपनी आत्मा को जीतना चाहिए। एक आत्मा 
को जीत लेने पर सबकुछ जीत लिया जाता है । 


शरीर को नाव कहा है, जीव को नाविक और 
संसार फो समुद्र । इसो संसार-समुद्र को मह॒षि लोग 
पार करते हूं । 


जो बालक, वद्ध, स्त्री-पुरुष, साधु ओर गृहस्थ झ्रादि 
किसीका भी अपमान तथा तिरस्कार नहीं करता, जो 


जा 
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ऋरध और अपमान का पुरी तरह से त्याग करता है, 
वही पज्य है । 


जो अग्नि में डालकर शुद्ध किये और कसौटी 
पर कसे हुए सोने के समान निर्मल है, जो रागद्व ष 
तथा भय से रहित है, उसे हम ब्राह्मण कहते हें । 


जिस प्रकार कमल जल में पदा होकर भी जल से . 
लिप्त नहों होता, उसी प्रकार जो संसार में रहकर 
भी कास-भोगों से एकदस अलिप्त रहता हे उसे हम 
ब्राह्मण कहते हैं । 


जो नोका छेदोंवाली होतो है, वह पार नहों ले - 
जा सकतो । जो नोका छोदों से रहित होती है, वही 
पार पहुंचाती हु । 


सुनकर ही कल्याण का मार्ग जाना जाता हू, सुन 
कर ही पाप का सार्ग जाना जाता है। दोनों ही मार्ग 
सुनकर जाने जाते हैं । बुद्धिमान साधक का कतेव्य है 
कि पहले सुने और फिर अपने को जो अच्छा मालूम _ 


हो उसका आचरण करे । 
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